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पाव्र-पारिचय 


नःटक-अभिनेताक अध्यक्ष | 
सृत्रधारंक सहायक | 

सुत्रधारक सहायक । 
दारकाधीत, नायकक पिला । 
देवज । 

दैवगुस । 

नायक, क्षीकुष्णक पुत्र । 
शीकृष्णक रनु, तटवेषधारी । 
पद्य म्नक अनुज, नटबैषधारी । 
चत्त, मुखे । 

संवादेवाहक । 

दैत्यराज, प्रभावती क पिता । 
वञ्जन।भक्र भाय | 

देत्यराजक अनचर । 


पूत्रधारक पत्नी । 
नायिका, वच्चनाभक पुत्री । 
सूनाभक पुत्री, प्रभावत्तीक सखी । 
पुनाभक पुत्री, अभावतीक सखी । 


दती, नायक-नायिकाक मिलन करओ- 
तिहारि । 





छोगण हाय नम: 


भावनाथन्दवज्ञ-बिरचित्तम 
प्रभावतीहुरणम्‌ 
मङ्गलगीतम्‌ सं ७ == 


जय जग त्रिभ्चत-सुश्वरि भगवति ! 
वृत्त"बहुविध बर छपे | 
तिन्दुरपुर सचिर तुअ अम्बर 
जिनयन-वलित अनूपे 1 है जम 1 श्र *।। 
अहण-्सरीश्-विहित" चरण'युग 
बिहित-बाल"क्षशि भाले । 
ललित चतुभज कलित अभय चर्‌ 
पुस्तक विरचिते माछि ॥ 
शवण यस, शिक्षुःदिगकर* सचि तनु 
सतत्र पुरित मुख हासे । 
सुरगुद सुरपति दुनृह तुछित भे 
जे जन पुश्ननपगु-दासे ।। 
रवरित दुरितचस भार निकम्विनि 
रचित मनोरम हारे । 
परम करम प्रपंग रह जे जन 
तनिक परम बुखसारे ॥ 
गीत सं 
(लाल कमळ पर रालले। ३-चारू भूजामे अभय, बरदान, पोधी थो 
माला शोडित छति । ३--बालःसुर्ये {वदयक लीम) | ४--पापक दा क्षिक 
शारके नष्ट कयनिहारि । 








न नामाद वज्ञ विरचितं 


आगमःविछिखित” तुअ गुन गाजर 

जित्छ नस दिज्ञ दाने । 
सकळ संभा जय कह परसमि अल 

भावुताव कंधि कोने ॥। 
(अब नारदीरछोक पठनं, सुनार प्रब्रिञति। यथा 


नस्यारम्भ-चलदग जादु फेज [रता भिसंभेंदितत 
भीसोदय-गलस्घुधरसल वा जोनत्कपलावर्फी 1 ता 
तवुवाप्ता: ट लिताउ म्ब लत पु: स्वान्तरपोवाउचर्ताः ति 
भू दुङ्च) नगाधिराज-तन्माऽधीशः हिमत्त; पाठ लः Ii 
आपि च 

अस्याउप्तस्दर्सियं सिदा जलवमीडघ्डनिप्रापिता ` 

नत्याके कि-नवीन-शीकतितदप्रोश्नुसनोजतिरा । 


£ बा ज डं क ककि तसा फन 
५ -हम्नशास्त्रोक्त 4 ६-नेट्क उपग्रोगी नृत्ये हूं।इछ। अभ्य ब्य "यु 
पाडाम्तर कथ सकैत छथि। ४०-असर्ता | 


(एकर बांद नगदी पक (नाटबीयम ज़ूछपेंत म) पहुँत सुधार 
न कस रहल छस ।। यथात 

ime पक तै राजचर्मछ तस्तै फह्रराम कसल 

जञकर तहुक कोरक खो व|सर्भेदित ) छगळा पर चन्द,मा हँ भीछोदय) 
मतक किछ रस गरय लागले जाहिर मुण्डमाला जीवय स 
आहि जौबैँत गुण्डमाकाक डरे व्याकुल मय पाती ५4 क्ष भ 
पाँज कै पकड लेंस ता हिरो मनहिं सत पस्मानत्व के प्राप्त न 
हिमालमक पुत्रीक स्वामी भगवान, शम्भू मुसु कदत अहाँ लोक निक 
रक्षा फुरथ !।१।। 

आओ रीता 


गढ़ गर्जन से प्रसात॑: नचेतं संगु भी नवीन बेड 
प्रचण्ड गर्मी क मेघक प्रोड़ गजेन सी प्रस्तुत अत मल त मयुर भो नंच 


१ू+मध्य-मुल |) ३ पा mee प्रे । 


प्रभावती हरक मः किन 


राधाइउलिजून छारविज्ञललितले भी गहा मापा 
शीसंयुक्तमहेश्य रक्षितिप तिस्तैस क्च नं पाल्मलाम्‌ #३ 


|ततो यवनिकामुरिक्येकष्वर बन्दन कृत्वाएर्थ प्रकक्षरेत +) 
(मान्दे मन्ते] 

| - अलवतिश्रसङ्ग न । आर्ये ! इट्टागम्पताम्‌ । 

नेंटी--(प्रतिक्ष सूत्रधारं प्रति) एशाहि, अज्जवतत | आविध । 

[एवा स्मि, खाये पृ्च ! आधदिक्षतु । | 

सृ ण-आदिष्ठोऽह्मि बिहिसः्कुबुमणालन्सकलत्मही षा = मुकुट-बंलित पाक 

विमळवेरिमलासिवासित-पदकगलेन प्रवेक - जितप्रचण्डमत = क्षण्डल« 

कम पुदक्षबहुत ण्डित = १२िमण्डितःमिधिकोषी क्षवे ्ञाव्त सेन विविध रस- 

विराजमात-काव्पप्रकाशा भिधान = , अभूति निखिलप्रवस्रगणदर्भग भ मिः 
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शब्द स उत्पात कामक कोरणे आतुर, राधाक आलिङ्गन हाँ छाती मे 
उवङ भोती मालाक चेन्हक चुट छित चाँही जाहि आतन्दक निश्चिर्यरूप शकष 


भगवानेक साला भय गेहनि अछि सें भगवान्‌ राजा महेरेवर सिहकत सदा 





(तकर बाद परवा उठाव बैँइथरक वन्दन! कय वक्तव्य प्रकाशित करी) 
[नाच्दीक बाद) 

का? गत भान प्रसङ्ग के रहव देख जाय । आर्ये ! एग्हर आए | 

तेही (पवेश फय) इषे छी, धार्यत आदेश दिञ् । 

उ" न आदेश भेटल अछि, फूलक मालाराँ सजाओछ सकल राजाक मुकुट हाँ 
शोभित माँथक निर्मल सुगन्धि सै सुवासिङ चरणकमल हाँ युक्त)” 

“बल बोदक प्रचण्ड मतक खण्डन करवा मे समर्थं अतिपद बहुतो 

पण्डित रा सुशोभित मिथिला नरेशक बंधक भूषण शवकूप, विविध रस 

मेँ युक्त 'कास्यप्रकाल' प्रभृति सकल प्रबन्ध सभन मै कुशाग्र बुञ्चिवला, 

नर्थाप्त सोनाक दाने राजा कर्णको जितनिहार, नधीन महाज घिः 

राज पद पर मुशोधित श्री प्रशैद्वर सिह देवक द्वारा ने सौआल' 





हत भानुनाववज्ञविरज्ितं । प्रभावतो हरणम्‌ ६५ 


प्रज्ञ नः प्रचसतर-स्वर्ण = वरदानःजित्तक्णनः नंवमहाराजाविराजपदः | है 
राजित-श्ी श्री मेऽव सहदेवेन । यथा = 'खलआछ' कुछानन्व-च्ादतण 

तेशदमोपाष्याय " समुचितसुतः ्ौवबुजनोपाष्मामका म्र - भीभानुताथ- 
बैवक्ञप्रणीत प्रत्यप्र प्रभावती हरण-प्रबस्धमतुसन्ाय "साप भवन्तः 


क्षमा क्षोभीतल्या वचन-रचना चा5मत्रमसा 
समा यह्य ज्योत्सना प्रभयत्ति मरहोदारयक्ञा ° 
| हु गनीषा सुश्छेषा स्फुरति बुचभिद्धान्तबिषयै 
मयमत | F दसाकान स्वागतं विलक्ष मिताएजँ प्रतिपलम Ee) 
नही उन केरिशोसो मिहिलावइ घहाराओ । [पूतः कीदूकोऽसौ मिथिशाफति | 


नडी -हुंहेः ! भाशधेअं । भोदु भोदुत्ति देईना च मंगलरूअ' । 
भ। चिअ मंगल द्‌ 
महाराज: । | ड मगळरूअ पढम गी 


| [इंदो भागधेयम्‌ 11 अवतु भवत्विति देव्याइचरितें मञ्गलङ्पं प्रथम 
HE गीयताम्‌ । ] 
जे ग्ररखए 8 व ला कु गाउजव समुद. मूती दिते या मः 
कि वा धीरगुणज्ञत5चळवरः क्रोश! प्रज्ञापालते । 
कन्दर्पः क्षितिम्डलाऽशितततनुः कि वा द्विनेक्षो हरिः 
संग्रामे खलु रुद्रभुत्तिरिति यं लोकः सदा सभ्यते ।।२॥ 


(सुच धारादयो भासति) 


गीत सं०--६ 
पलित" धरूचछ चाहुलोचनि?, भयविमोचनि, सदय भगवति हूं | 
चिर भूषन ततु-विभपित्, विष्दुविहसित, छछित*-हुनुमात हुँ [। 
दरबिहारिणि युतिक्कारिणि; भगतन्तारिशि, सृरशुभकूरशि हैं | 
गिरिनिवासिनि धुम्भनाधिति, बलिपला किमि", 'रिपुभमद्कुरि हुँ ॥। 
जक शुद्ध कृराण-घर धनु-कुछिश-लो मर- उतत-धा रिणि हे 
सिंदवा डिनि = 7 पापिति, परमपाविति महिबन्दारिणिहे॥ १रप्रपाविति, महिब-्दारिणि है 1 






नामक बंधक आनन्दित करवी में चंस्दशह्वछूष नेलन | नेश्दत वा सःन] 
उपाध्यायक समुचित ।जेहेन होयबाक चाही, बा हुनकें सम महा“ | 
पण्डित) पुत्र औीयबुजन उपाध्यायक जैठ भाय भी मानुन! घ दवज्ञ (जयौः 

| का. 
तिपी) क. बनाअं.छ प्रभावतीहरण नामक परधने नाटक छूप) लमक 






सभक घन्ताप के अहाँछोक नि झमने करत जाउ! E | आश्ीरो-- 
& जनिका वृचा गरणा क्ष डौ १ 
( क | पा क्षमा छन्हि, अमतंक समा दु 
ई मिधिल्ापति महाराज अओर केहुन छचि ! । रिः 10008: ग वचत 
नडी मिविछापाल महाराज दद | गन्सास छन्हि अत्यन्त उदार यध हाँ चन्द्रमा 


पिका? के किरण समान छि, 
बिद्वाचक शिद्धाम्तक विषय मे विलक्षण बुडि होइत छन्हि ओं त 


हरदम दयास अत्यन्त भरल रहैत छन्हि ॥४।। 
गैटी--अह्दी शाम्य | होव 


पूत्नधार- र्वाधिष्ण्‌ 'खण्डनला' नंशरूपी सुन्न से उत्पन्न देवयक्ष (कल्पवु ॥ 
ह्वझूप आ की विद्वातक गुण जसबा मे अचल (द,ढ़॥ प्रजाक पछि 
करवा में विष्णस्वहूप, पृथ्वी मण्डल पर देह धारण कथने कामदेव 
सवप, भा की दू आँखिवला विष्णुभगवान्‌ । पुद मे सुद्र सव 
एकि तरहे लोक जनितां बुर्भत छनि (तेहने छि ई महाराज) | 








देउ, देवीक नरित मञङ्गलन्हवरूप पहिने गाबी । 
(पृत्रधार, नटी, पा दिपा वक गंबेत छथि) 
गीत स= ३ 


न्दर आंखिवाली | ३--सुस्दर हुन्‌ (5 ह 
पुन्दर हनु (इही) सँ बुक्ता 
कयनिहारि (ठो मे लग निहारि) 1 Rr 


प्रकरण कयक्त । ३. स्‌ 
हक बेशियान क प्रचन 





३-- फर्णतर महा'। ४ सङ्लो भरत |“ भुक्त मे | 





सनता वैश्चज्ञविर खितं 
खित ,कयळ मोहित सर्कल अरिवद हे 
सुनि सुनि, व्वर्ति हुरपित, पड्छ निज॑वल है ।। 
र तोहि म्न हुसभुग हुं । 


६.६ 
असन लोहित देहे शो 
स्फरित चाप निनाद” 

भावुनाश्च सुदान म-ङ्गथिः सङ्ग के 


धोमहेव्वर सिह अपति, सुतंविनीदित जिबध सूग-युँग हे ॥ 


अच्चरिअमच्च रिज ।। कौरिक्षोंसी कल अफे जुगीपि । 
हीऽस कलकलो जमले १] 


पत्ति । त्र दैवगस्पादियों दिव्यः 
न्रा पहु आगमिष्यति । तुला 


नरी --[ कण हस्तै दच 
[ आईच मेमा इच यं, || कीदु 
क्षण स्वापः यज्ञ फर 

कदं. आजग्मुः | मंहुन्ट्रोऽपि मा 
अतरो महान्‌ | अतो सता स पूर्व तब अवसीदध । 
( इति निष्कान्तः संवे] 


६--अजिन | 
न्‌ है हेल्लो भस रह 


चारिपाइवै! 


४--शब्य । 
नही--(कान पर हो दय) अध्चर्य | आइन ! केरे 
छक ? 
राय रहुल छथि । आदिम देव 


वाडियादर्ण = जीककष्ण अपन पितीक यज्ञं म 

गर्धर्व लोकमि ह्येक सा अपछकिद छ । देव 
मन्त्रीको संग अंओचिहि 
अहौलोकर्ति हमरा संग तय बेस चॅछ । 
(सभ बाहिर भय गेलाह] 


[। प्रस्त संपाऽ्ल1। 


० 


पाज ह्रो 


| मत्मेंक ई महान्‌ अवसर अछि । पै 
क नल लडी वा 
= धोड़ा । २- LR प्रवेशक हेतु बड़ारीराश मे 
| (न श्य । १-ब्‌हुस्पति | ४-ईैत्य । 
i फन्‌ सङ्ग र [कं न ८ र RIN 
पोक, त गृण जे बृहस्पहित सज्ञ मे, वेश करत छ 
' ` ` आन से डिके) अङ्को ६०६,. भ करत यि) 

1 बे पी | क 0 ती ) भ 
महेन्द्र के! अपन प्रोसत पर गम तमाम ! (६ कहैत मन्त्रो सटटित 
ज्ञ कषलनि अछि मे सा 
गनाङ्- न जि र वक अछि ते साक्षात ह्यय गन्त्रीक 3 हा. 

[:“एहि से पैव की भारत भम सह ताकि सङ्ग आबि 

त 11 झर सकछ । 


( अथ प्रधमोन्डुकः ) 


(महेन्द्र प्रवैशार्थ 
'महन्द्रप्रवैधार्ध बड़ारीरागे गोतम) पं ७--३ 
ले प्रवेश शकल 'धुर्राज । बह 
पुरग" डल भाषित निञ्ज काज ॥। 
कक सहेर राजित हेष्ट | । 
विधि थायी हिक मिनेट | 
बसन विचिन्न पवित्र क्षारीर । 
हें सनत वाचस्पति घीर || 
अचल दनुज" जनि मेक जगभार । 
कि कदाचित टोय विषार ॥ 
भावुनाथ भन सुरपतिझप । 
जिवेचु क्ष्व सङ्ग भहुंशर नप ॥ 


कृष्ण:--( हें ोत्तवाय]) हक सह महेन्द्र: प्रविशति) 
मः _ % i) ग्यम्‌ अहोभाग्प मं | (इति | | 
दे स्वासने उपबेदय)>- है व जे बन समत्तिण 
पछ 


समुदि इदस कुज ताः 
पुच, दवय कुलो बजस्तातैत मम संप्रत्ति | 


| T ग f दी | t | | भ || | 





गीत] ग्ग र ३ 





भालनाबदैवरज्ञाचिरचिश 
हँ 1 1 जज [ || म्‌ : 
(श्न,त्वा सस्मितम ) ट्टो | मनै न भाग्य) रि ते शासम्‌ । 
(तु तन) ERT, 2 हे ह 
: यदीय -मुखपङ्कजच्युतसरस्वती भि श्रतिः ता 
बगाईपि निखिलं मंत न गीतमुज्जुष्म 
॒ । हि विन्य कि अमे 
तदीय गुणगौरव हि विश्विन्त्म कि गरु पा | 
प्रसाद कहणा निधे ! विभू बनाधिपरुह न 


ET 


१६१५ | 


तिला 
कृ कु F F. प्र [। 
तरिद्ददा णमु जूषा 
हनतिपदेम जमाझामादेरतत ते निवेश 
अतिमणिनहृदोर्अग सोसते पुष्यक्ष्मी i 
अपचिरल बरछाभाउपमन्द निष्कह्मपर्स i ॥ 
(अथ से मेरो फा “जिती नीतं गायन्ति] 
गौत सं० ४ | 
माधष | सुनि चेत पुरफाने 1 
णा अवलग्न द; 
शि) दिले दात ॥ 


ब वः ते हमरे भाग्य भेर एहिमे अपनेक के 










शंपुरुण जाति श 
् मिअ म 


महर (सूति मुसुका इत | अह 1 
भाग्य । 

जनिक (अहाँक) ) 

वेद अहाँक सफल एश के हुआ 

नभे विचारि की कहूं! अहाँ ते ती भ बनके 

ङ्ख ।।६।। | ना 1 

भण्डार अहा प्रसरण ही पाक शोभाविशेष शे युक्त, हतुतिपुक्त 


गा fi क्ष कि लः t 1 

का ति विश लि ग किरा पन योश ह्यत | 
बुद ति छी पा ८ छाडको संमपित के न 
शक माछो आदरपुतक शह हदते 


पंदेछपी म लिए अश्वान पर्थ 
छन हृदयो बानि सुलभरीतिणिब रि 
मसित हा पुण्यक कारण लडी प्रका शिति 


जो निध्पाद भय जाँइछ तनिकहु 
रटत छितं 1७11 
(जाग सभ महेँ अनुरोध उचिप्ती 


र मल स्न ते नि | 
मुखकमल सी बहेरावक बागी प्रश्न हाँ वेद र 
म नाहि बि पेत अछि पतिको गुणक अह | है 
ल्‍ अधिपति छी । है फणी 


गीत गबैत छथि ।) 


गील सं 


१--अं मीट | 


प्रभावती हरणम्‌ का 


कि करत घन जत, कि करत सुवचन 
करिअ मनहिं अवगाही' । 
एक विवेक जाहि वसी मानस 
अविरल यक्ष होअ ताही ॥ 
सुजन सिगेह कबहु नह्टि बिसरधि 
जतिफ प्रथम देख बातै । 
मग परिहुदिर हिमकर नहि ऊंगधि 
सहरथि जगत उपहास ॥ 
हदस तयत हुँ रिआः करुणाकर 
इहो अछि जगत बेश्ापै । 
अडिरल" गरल तेजल नहि शङ्कर 
सहुल सतत बह दापे || 
भागुगाथ भव सुनिअ सकल जत 
एहि बिराजित माने | 
मिथिल्‍्त-महीपति महेइवर सिह छथि 
अविगल गमक निध्षाने ॥ 


कर्तव्मम्‌ । 


किमर्थमेतत्‌ करोषि? कथय तेच्यं, मंदवह्यं मो 


भदेतः - मैरोहत्तरपाइश १ नाम पुरमरित्ति । तत्र बञ्चतोभनामा दरयो 
वसति 1 स तु ब्रह्माणो बरप्रदानेन सततम्‌ भस्मदादीन्‌ देवान 


र विचार) ३-जनिKु मन से एकमा विवेक बसैत छनि । 

5 दरिशक बिल्ल के छोडि के चन्द्रमा नेहि गेत छथि | ५--अज्भीकार 
(स्वीकार) कवळ विषको । 

भीकृष्ण -- अहो 

महँख ~ समर 














| ' किग्रेक ई फरैत छौ? कह असली बात जे हुम अवश्य करब। 
सनक उत्तर लगड मे कजू नामक नगर अछि । ओतय वजः 
ताभि नामक बत्य बसेस अछि । म ब्रद्माक वरदामराँ हरम हमरा 





जातुन बै अक्षार 


(७४ 
क्षोभपति । अश आगतोउ स्मि । तदःय स्सम्म निपातनीोपार्य कुंछ 1 
छुरा है बराम । तस्य वर्ण सममन सय शातमिस। किङचं तस्म तू 


गति | सातु स्वयं" 


ने लोकय सुन्दरी प्रभावती-नाम्ती एको कस 
आगत-शु चिमुलाद्रोन्‌ 


ता प्रति अन्न व 


बरे बस्थुभि! स्थापित । 
दीपा कुमारजी परिणयनकर्धा कुन्तु 1 


हसीन. फेषध । प्रह्म म्ना 


वनराः । संपरस्भीक शचिमुख पमावाहम । 


मह" हे भ 
मो प्रविशतः । तत्र प्रवेशगोतम) 


[इत्थावाहिति हे 
गोत सें०--४ 


हसी हँस कयल परबेंश । अजिरले” गमन अशिक सभ देश ।| 


धळ शरीर सतत समधान ! चञ्च चरणयु् कर्के समान ॥। 
क्षीरतौरविवरण विघिगूछ । बहन उच्चि जनि मधू-समतूल ॥ 


जनुपम गति गति परम अपार । रक्ष म्रहीतछ क्राथ विहार ॥। 
खि मिथिला“ नरेश ॥ 


भानुना अत हसक मेश | गुणविन्दक छ 
कक तरहले यार जय (त्रिमुखा) = हैं दैवराज | प्रा किमाज्ञापपसि । 





लोकनि देवगण ) 
पछाडेबाक उपांग करू । 


शीकष्ण हें देवरा 

श्षोकरा पकडा 
छुक । ओफरा अन्धुञ्रब संवस घर मै 
बतीक)] प्रति एदी डाम आय शुकिमु 
प्रश म्नादि कुमा रकः टौचा हिक कथा करेय । 

अ्धनट लोकेति | पती सहित छुनिमुख के बजाव | 


महेह 
हंस ओ हंसी प्रवेश करत अछि 1) 


(एप्लिन र हैं" बेजशोली पर 
(तकर प्रवेश गीत) सं 


१--सम। २~द्‌,घ भो पानि के फूढयचाक विधिक कारण | 


हंस (छुचिमुख) हैं देवराज | हमरा को आज्ञा दल छी ? 


के दुःख दंत अछि। तै आगुल छो। हि दत्य | 


ज! ओकर चालि संमडा हमरा बुक्षछे अछि । एक बात, - 
तीमेंलोक मे सभ माँ सुन्दरी कन्या प्रभावती नामक 
रङ्गेशनैका अछि । तकरा [प्र मा 
ख प्रगति हँसकै' पाठाई 





















प्रभाव ता र० म 


मन्द्रः हे शु चिमुख | पता सह त्य बजपर' १०१ 
त्य परिगयमकर्थां 5 जैदर गत्वा प्रभावी 
कह कध कुक, यशा के ईपि नापो भान ती प्रक्षि मदा एनः 
उतरका मेँ त्र नथा FN पं लि 
न्ते घाउ |. वेति तथा तथा प्रश्न म्नस्थ गो तितो तु 
"जानत विवस जसका गात केशव निवेदय गा बक्तब्य: | वत्चा- 
“भि १ जप | की 


£; Te ट्ट 
हि साल हे हसि ! अत्रा$आच्छ । धक्षता देवराज 
क ' र्‌ ॥ न्‌ 


छ्न | । पदाउउङ्ा पि ऱ 
.तमेथ। मया सह बज पुथ बु्ि। यो 


हैं सी-- 


नाहे अज 
Oe 7 भवामि मकुयदती 
a त भ्रति बिषारविध्ारदोऽमि | 
हक गलेवरमिद' घत यत्‌ स्वकीय 
दुस कि मर व भागे | गव्य है 2 12004 
' एता, गम्यताम्‌ । के 202 
५ र नर लोकय पिपत: भाजा भङ्गः 
स। = लथणक्कवश्चं ` शः 
क्य तोसकर्ष दयं प्रित हिः 
a उस मनि वेशित्या क्म टि तेद द्‌ 
« ववाह वत्तौ 





हेष है शक] कक करत जप... है ग चिमृत्च | पत्मीक संग 
मनेक निवाह कथा करेंट 


तौ वजप र जि 
जे रर नायक प्रभावतीक प्रति । 
पी ननुरलः होअय प्रश = 


जेमा कयो जात 
तेना तै गेसो जातव नहि । प्रभाती बेन 
१ गा नन्‌ बद्ध मनक ग गा ॥ ण जेना 


सभदिन ६ ठ र 
Sd en 0386 | nn 'पहुंह । 
अछि । एखन हमरा हे देवराज जे आज्ञा है अछि से सतबे 
० म कपल 


सग प्रभावती लग चल । 


है स्वामिन्‌ ई दारोर 


रैक गरी 
सकता | =|| [द्‌ मे पट्ट क्यार 
दद | हारिक कद | 
i अशागली | वाप नहि गाय 
| ॥ जाए | 
हीर J १० मिह | तीनू लोक $ भावप 
आज्ञा के 


= मौन किनक्षाकः क त नेहि 


डि दे नाम नाप 
तँ जाएब । शसक पाइ पड़ोसितिक धारते छिरौक, तै 
क्‌, न 





पृ०३ कानता वशजिरजिति 
लि! महीपते रादेश एंव दरले भः ॥ आवेश प्रभवति प्रामाघी ध" 


ff 


हसाः बै 
श, किं ता सका दिधन्रा्तिः | 


स्थप्षपिं सुल 


{एग मना यथा सम्पक्लोकामुरञ्जने तथा तथा कुर्व हंसौ 
म्ष्काण्तों | 1 
ड्ल भ्ोभानुनाथ-दैवञ्ञवि रचिते प्रभावती हरणः 
प्रबन्ध प्रथमोऽङ्कः |! 
अध द्वितीयोऽङ्कः 
प्रभावमी* 


स्थाप्य झु पुनी दै त्यराजस्यान्तै-पुरे 
प्रभावती तु आशिषं दषा बुडालादिकम्‌ अन्‌" 
शुत्न.चां च कला तान कि 


(अथ वज्रे हैं स॑ सं 
निकटं गंश्वा ती प्राणमत्‌ ' 
च्छत्‌ । हैं पी स्तरिय दरवा पादर्स॑ताहिता दि 


आम मे. त मता करोति ।) 








[जाक आदेश दुर्ल होइछ । जे अदिशा भेटि 


हस ओक ई की अजत छो! २ 
| ई तामके पाई 


जेल ते गाफोक मालिक बेब मुझम नाम जाइछ, अ 
वञ्जोनाइक तें कले कोते । 
(एहि रहे जेगा जेना सम्यलोकक मतीरस्जन होइछ, तेना तेना ह 
क टची बहार शस जाइछ |) 
ति ध्रीशासुनाय दैवज्ञ क बनाओल प्रभाचतीहर ना 
(रचना ) में प्रथम अड बमात भिल ॥ 
द्वितीय भें, 


ह सके स्थापित कम शु निम 
क छंग जाप हुनका 
हंसी अत परितम दय पर 

त करम छगेत अछि ।) 


(आव वःज्चपुरमे 
ड यौढ़ी (रनिवास) में प्रभावती 
आशीर्वाद दमे कुशलांदि पुर्खा स्ह । 


पंचा है!कि इत्यादि सेता कम अनेक कथा आ गप 


परक प्रबन्ध 


सी (हंसी) दंत्यराजक 
प्रभाम कपलक । प्रभावतीं | 
जाति | 


प्रभावतीहरणम त 
हे १४६ 


प्र हे हि सी त्बह्मध 

भ.वती- है हसो ! तय घाउ छा पम अतिपुन्द र छाति । अतः वर? 
गो ॥ । त्रः बज 

| क्रिद दिवसे अत्र स्वमा अ गध्लव्या । £ 

हसो -अजदसम्‌ आगमिए्यामि 1 {इलि निषक्ता ।] 


] 
ह पकै 


पुन नपश्ष- पो रिपाहर्शीः- है 
(पुन नेप पै पोरिपाए कश है नायक: | बजपुराव आगता इसी 
परभवतीत्व रूप यथाद ष्टम्तथा निवेदयत्ति गौतैन= ) | 
गोत सं० ¬ ६ 
माधय ! कि कह तनिक ब्रश 
५ ध र त शेप | 
> दैखाइत चतुर।नने १, चानह देख परिवेषेः ॥ 
हा Re वेणीकृत छम्यित, देल एहन अभिरामे" ॥ 
लो हित विश ति म 
हे हित बिकु! सुरज समुदित जनि, विमद पाक्त परिनांमे |! 
शन वचन, नासा, रव, लोचन” निरल्ि छापु ्नरीती । 
भह्ध बः [| a 
वन्पुक+ तोल। कुछ, सरसोसह, घकहि समय पेरतीती ॥ 
प्रनावन्गी- है है भी ! जोहर . अहती>- हाय ता नन क क 
[सी ! ताहेर कथा ओ गप्प बड़ नीक लगते अहि | 
हम हु नीक लगते भ्रक्ति। ते कहि 
हयो एतय अबिहह । SS 
हषी -: ये र 
ईसी अवदय क्षय 1 (ई कहि बाहरे भय जाइत अछि ।) 





श्र म 
= : 
फर नेपथ्य में = पारियाइब् 
ही. रे नेपथ्य मे= पारिपाक््व--हँ नायक लोकनि ! ब्प्र हाँ क्षापत्र 
प्रम 1, क्या र यु वि f; ७: 
की विताक स्म हप जहिना देखळक तहिना गीत द्वारा श्रीकृष्ण के' 
निवेदितं करत अछि-+] | he 
गीवस्ंन= ६ 
अधिक ब्र ब्र 
बत | २ ब्रह्माः। ३-परिधिः म 
2. a बध मु ङ्गक - त्त र | र 
Ee ु । मु हक आग चखमाकै अ्पर्थ 
धाता हुनका चछ अरस घेरि देख । ४-केशन्सपूह । ४ म सुः द 
ह “सुन्दर । 


“लाल होप | ' 

गछ ठोप ५० कोर माक, दाँ पर 
फल, जु 4 नम क्षः मधु रोक फू ल्ल 
हल, कुध्डक कली औ कमल बुझाइत अछि । ( हल, मिलक 


सानगाभदेवलधिरचित 

सरस मृणाल वाह चर्कवायुग । दौवले गिरिवर" कूक । 

सेख अमिञ्ञ सम बचत सुमिछिित तै नहि हो उनसूले ॥ 

केहरि-समाज राज” गज-करपुगः तसु तल पल्लव भासे । 

्रामिनि पुण्य प्रताप दाप तह, न करय स्वरित गरामे ॥ 

भागुनाध भन हंसगमनि छबि) रसबिन्दक नहि आने । 

लडन -कुळकमल महीगतिं, महे इनर तिह सुजने ॥ 
श्रीकृष्णः हे हस ! ह सी पुनरपि गच्छतु 1 अ्रभावती-हुदगते वरी ज्ञोताद 
ब्दा । 


हुँ से ' ह्‌ है सि | तस्याः कथा पनुक सताम, आनीय शीकेषरण चेस । 
क्ष म % 
पत्ता प्रभावती निकट 


(तततो हु मी पुतरपि परिधातादि-वह्त याच 


गतब्रती । तत्र") 
प्रमायत्ती * हे सखि ! आगच्छ | केशवे कुच्वापि वि 
अतं च भवरा ¦ 
ब न अल नलान 
८-- कमलको नाळ पर एक जोड़ चकबा पक्षी (रोमाबलोक ऊपर (स्सत । 
५-यहु।ड्क कात मे सपार (रतनक कात मे रोमावली] । १० सिहुक कमा 
छोडिन (बाण मे सिह औजाँघ में सूँ हुक सावि) 
। कांमितीक प्रेत)पे औ सिह हाथीके नहि खाइछ । 


मेष्यास्चर्य बृत्त बटे 


द्‌ हाधीक सूह 
वाहि सू इक तल (तरथा) 
११ दप [प्रराव) । 
प्रीकष्ण-ह हस! हसी फेर जाओ प्रशावतीक हृदयक साथ बूझिके बाजजों 
हस हँ है सी ! हुतक (अश्यावत्तीक )क्थाक अनुकूल बाते आतिके श्रीकृष्ण 
के सुताउ । 
( तखन हसी फेरि ओष्न पहिरन बस्ति माँडिको प्रभावत्तीक लग 
गेंछि। भोतय-) 
प्रभावती- हैं. सखी ' 
सुनलहुं अछि अहा ¦ 


आउ कहे, कतहु कोनो आइचर्य घटना नखलु जो 





प्रमाध्तीहरुणम्‌ 
LE 


हँसी =है सखि! शण 
'ख । शणः यड्विनात्‌ तव निकरे भप़्ाग मन 
se अगर हित अत 
[ परणास्ती मम पृष्ठे लगन्ति, तवैव नृत्तां च पच्छ र 
पभावती--कीदक्षास्ते लहणाः ? | ८; 
हसी= ते तन्णा: सकि 
0007 यु ` खुल्दा: गुणवत्तोडपि च। परक तय एण-कल-पो 
मगनिपण की ३ पन ने 
२ । कोऽपि न योग्पः। यः कोऽपि तत्र गु हि 6: 
मादुः, सोई निद्रे मिध्डत्ति | क ks 
प्रभावती सच क।? कीदक्षः? 
हरसी ज्म 3 काणस्य 5 
गा भीक्गणस्य कीरेसः पुरः, रद प्लेति तस्य नाम पं 
यादि गुणं किबदामि। वथा Es 


र EF फ्री 


J 0 ण निकल क 
- 9 छ + सू ग हि विन्न श | भग फक लग हम य शह अधितादि 
दिन सँ जे क्यो यु छथि से पमर पा Fe 
अतीक कथा पुछैत छि | छू लागल रव छवि शा 
बम तून ee कः न्‌ = 
हंसी आ सबको कश ह 
है ) 006 | Fir सुन्दर म गुणवान्‌ छि | {रत ड 
| सु न्दर कुन या मी न ह।क गुण 5 
भहा गुण i Ri पर क्यो णहि योग्य छब। जेयो 
प्रयोवती - हे क थि ; १ उ न्दयक समान छिः से बहुत दर से छ के 
हू ? केहन छथि । भ। 


शमी श्रौ शी प्क 
a Ms (अ।न विव हित सत्री मै अपना झारा उत्पन्न) 
छ है! घ. म्न हलक नाम थिका कं | 
एण की कहे। जेना- "ह । हुक युस्दरता आदि 
व्व कमभलक प नी 
9: "क सतक माह आहि रॉ भि 
त मत्नचन्द् मेः युं बी फ 


वैरि देखेत अः 
' बखत बडि लै इ 
हिप लमक हाय छ ५४ मप जाइत अछि भी कामदेव भार के बहन 
f हाय 1] नमिः श न्‌ को पत्नी समक भ्रौजिक का कक काका 





पद लानत नाचबे वज्ञ विरचित 


हरि हरि !! घ्य वेदिविगिताजन नख कञ्जरूनो रम्‌ । 
बलति सदा यमुनाजलतुह मति स्मर भाविनि! धीरम्‌ ॥६॥ 
प्रभावती - हैं सखि | पुनरव तस्य गुण श्रोतुमिच्छामि । 
हंसी- हें सखि | अश्च पू है रिवर्ती गन्तुमिच्छामि । यदि यास्यामि तदा 
उद्य म्चेन सह कथां कृवा अत्रागरेय पर्व स्य गुण अवती दामि । 
वाचती गच्छ, गछ । तद्‌ शौय «कुमारी ` लेलनी यं बस्त मश्सप्देंशार्थम 
छाबेलब्ममिज्ञि । 
(हंसी श्र दया पत्या सह निध्फान्ता]) 
है. * ॥ 
(वुन नैपथ्ये - पारिषादः - हैं त|वशाः । हुंसी पुतरप्यागता प्रभावी 
बोवर्जने गीतैन कथयति = ) 
गीत सं ७ 
माओ ! 
ताँ छखि सुनिअ ददेय दकक रसमस, 
चान - का सनं उपचय) ॥ 








नोर सतत यमुताक जलक समान चलत अछि एहुंत आडि घीर [प्रद्य म्न) के 
सारण क छ ।।६।६ 
प्रभावती- हि सखी | आबओोर हुतक गुंश पुनम च [दैत छी । 
हुंशी--हें सखी । आइ फेर ध्वारयश्ली जाय चाहैत झी | जे जायब सै 
रद्य म्न हाँ गप्प कमर एसय आबि हुक सभ गुण अहाँ के कह | 
प्रभावतो --जाउ) जाउ । ओहि देशक कुमादि सभक हेलयचाक वस्तु हमरा 
लेल तन्दैस लेते आयपब । 
(हंसी घुनिके पतिक संग बाहर जाइ ) 


(फेर नेपथ्य मे * पशिपाइवे " है नायकलोकति ! हँसी फेर कबि के | 


प्रभावतीक चयसक बर्णन गीत हारा कल भंकछि- ) 
गीत सं 
१९बहछ, परिपूर्ण । 





प्रभावशीहरणम 
वैवयित झो ! 
सुवजन गुरछि - मृशछि खस; परवक्ष 


से बुझि रमणी वेक? हु 
कत 
क बाहुब भ!, क 


धनिक परम अनुपम गति) बिनु पति, 


छाज मदन - ब छुनधईि 
नेष 
पुनुन्पूनु ओ, पक 


भरेण कडिनी अनवसर, का करे, 
कहुलन वालकनाि” घर || 
तनि गून ज्ञौ, 
सुरई विहुसिःबिहु'सि रह; मोहि कह 
अचरज छाग पलक तह 
रस बुझ ओ, di 
मिथिलन्महीवशि बड़ जन; दध मन, 
भानुनाथ कविवद भन ॥ 


श्री कृष्ण:-है शुधिमुख | सरण द्ञ हस्ती गृह णा 


म म तु । एकवा पुनरपि मा 
पेतोपायेन सा वक्षीभता भवति हमुवायं करोतु । न 
हे ४। 
॥ गी नी 
(हंसी स्‌ वर्शदक्षक हे 


गृहीत्वा हृषिता क्जुपुरे गतअती । तश्र ] 


निका (ससक जक दि 
उक्त1 ३-काम विकार भेला हाँ। 


४*त्तबा, अवसर बड्यी र 
' अवसर बहिणे रहा पर क्तेको र 
je । कतैको बेर करैंछ । ६-मेममति । 


अीकष्ण--हु शरि 
« त शजार | द [हः 
क ८८ पुरन ! ने यवण हु सो लेअओ। एक बिन फेरो जानौ 
हे उपाय स ओ वश्च रो आश्रम से उपाय करेंगी 1 | म 
i 
(हसी दस मुः र 
श सुरण लय असन्न भय बाजपुर गेछि | ओत 


१०७ 





[1 i | आन नि 
कन न बब चज चिर वत 
हक 


प्रभीबसी- हैं हे सि | अभय तहय सर्व गुणम्‌ । | 
ज'मो- ह सखि! तस्य सबै गुण सथंनागोऽपि बक्त मश्नक्ता अहे तंराकी कि 
॥ बद ।मि | कळच हवा किञ्चिद, ब्तुमिच्छ [मि । 

व्रभावतो * ऋय सर्गे कंचेनीयं तव । 

सी * हैं सल्ल! तव बंयःसौर्पादिगशी व्यर्थ मुपछ म्यते । मशातिन 

जे छोषप सम्दर प्रद्चम्नं वर्प 1 मैन सह तब छामा सम वितो 


भविष्ति | 


पावती (बाह. सरोणेग हुंसों विनिश्य) इति स्वे पित्त निवेदयामि । अद 
तब शटी यस्य निर्वाति कारयामि । 

पो ~= {इत श्रवा बाजे! छने प्रशावःपा: 1 दियर हण } हैं संखि। 

i एकोऽपशाधो मम क्ष्तव्य: जूत दितीयो ल शविष्ति । 

प्रशावती- बिहस्प) हैं सखि! मा भणी मापि मनस्तश्मित, भरेद्च_म्ने 


का जे हसी | कहह हुक सभ गुण । (कि 

हंसी - हैं सखि! हुनेक सर गुण कहना में शेप नाग अधमर छि, अः हेम 

अचारी की बाज । एक बात अही के कहय चाटत छी । 

प्रभावती “ कह; जहाँ के जे कहबाक ही । | | 

हंसी - है सं्ति | अहाँक बमन सन्दरता आदिगण ध्यथ मय रहल अधि | 
मर! बिचारै' तौच लोक मो सुन्दर रद्य मनक मरण छछू । हुल 
संग अहाँक रोल ठीक होवत । 


प्रभोवतीय- (ऊपर स॑ तमसाको हैं सीक निन्दा केके ) ई सत्र बायुजीके 


ऋहि देवेनि । आइ तहर गये [घतुराइ) समाप्त कस्नराम. | 


देहे 1 
हंसी [ईमूति नह तहें प्रभावतीक पाएर वकि) हैं सखि ! एकह! 
अपराध हमर क्षमा करू, फेर दोधर नहि ह्ठोवव 1 


0 न शैं पद्य मते 
प्रभावती ` (दसि) हे सखि! जगुः डावे, हमरो मन तै कही प्रय, 





वसना बरो 





धमाषतीहरकाम १२६ 


संग्न मस्ति । पैनोषायेन अन्राङऽगच्छति तग्रुपायं कु । तस्योद" 

चेगेत सहेयं किमपि नि रोचते । | 

हुंसी= हैं सखि | इदानीमेव यास्या | तवाउनु रोधन धमानेध्यामि । 
[तञ्च बजूनाशः पृविश्ञत्ि) 

बच्षताग:--रें हसि ! प्रभावश्या सह कि बदसि ? 


ह सौ किमपि त। एको फजनामा नत्त को द्वारकायां दृष्ट; | शत्य पत्ताएत॑ 
प्रावः निवेदयामि । 


बस्तान: "सत्य सत्ये, मयापि तस्य गुणदच।रमुल्लाच्छ तः । हूँ हैं सि! अनापि 


केमाप्युपायेन आगमिष्यति । यदि स्वमानेध्यसि दा तेऽपि सुवर्ण 
सं दास्यामि । | 


हसी अवश्यम्‌ आगभिव्यत्ति । इदानीमेव यास्याधि । ( इति प्रभावतीं 
प्रणाम निए्क्रा्त। ॥) 


कं 
पा सद 


म लागल अछि! जाहि उपाय सं एत्य आबधि से उपाय 

केरे | हनक उड़ग स हमरा किछ नहि नौक लगते अछि । 

हैँ प्ौ-- हूं सखि! एखनहि जाएब । अहाँक अशुरोधे” हुनका लायब 7 
(जोतय व्यसाभ्न प्रवेष करैत छथि) 


वनाम गण हु सी ! प्रधावतीक संग की बजैत छें ? 
है सी-- 


किछ नहि । एकटा सइ नामक नर्भ द्वारका में देखलहुँ । ओकरे 
गण प्रभावत्ीके कहन छलजियति । 


है; सह, टमहु ओकर गुण गुष्तचरक मु हे' सनछहों अछि! 
हह सी ! एतहु कोनो उपाय हाँ भ माओत । पदि तो” अतबङग 
_ सैतोरो सय सुबर्ण देवह । 

हेसी=अव्षक्य आओ | 


एखनहि जागव । (प्रभावतीके' प्रणाम कय 
जाइत अछि) | र 





११२ नान्‌ ताथवे द रचितं 


(पुन नेपड्यै - पा रिपाइ्वे= हैँ नायकाः ! हँसी पुनरप्वागवा रन्न वती” 
विरहबर्णन गीतेन कथयति ) 
गीत सनष 
यदुवति | बुक्रित विचारी | अभिनव विरह वेजाकुलि नारी ॥। 
निन जयन महि भरे । तलि) पथ हेर॑इत दिवस गंमावे ॥ 
कैसी चानेन कर छेपै । कैशों कह रजति! रहल सनछेपे ॥। 
कोत परि करति निवह । क्षितकर* किरण सतत करू दहे ।। 
तव जनि करसं सकामि | निशि-दित जपइत रह तसु नामे ॥। 
भावुताथ कधि भाने । र वुक्ष महेशर सिह सुजाते ॥ 


हुंसी- है कृष्ण ! बजनाभिनाईपि भद्रतटा$5 ,यनार्थे प्रधित्ञाइस्मि। 
श्रीक्षष्णः--अँहौँ भाग्यम्‌ ! (पाइयैउवलोक्य) मने पद्य सस्‍्तादय: कुमाराः ? सब 
ममाउ5न्नया भट्भनटेयेप घ॒श्वा बच्छपुरे गच्छन्तु । 
(त्त्र प्रवेशाय गीतम्‌) सः = ६ 
रतिपति" संप्रति छल परबैश | जनिक सकछ जग वंश अंकलेक्ष || 


[फर नेपथ्य में पारिपाइ्ब-ह नायक लोकनि | हँसी पुनः आवि प्रभा. 


बतीक विरहः वर्णेन गीत द्वारा कहैत अछि | 


गीत संब 
वहे श्रीकृष्ण । ३ * कमलक 'पात खो पूलकः ओछाओन । है - मद्मक 
बाट। ४- राति संक्षेप रहल ४" शीतकर (चन्द्रमा) । 


इंसो-है कृष्ण ! बनाम फाढ्वेलटके अनन्राक हुँशु हमरा पठओोनै | 


छथि । 
श्रीकृष्ण = कराह, शाग्यक वात । (छा मे ताकि ) प्रद्य मत जादि कुमार कतथ 
छाय? सभ हमर आशा हाँ भद्रगटक वेष धारण कय पगु 
जाधु । 
[ततय प्रवेशक देषु गीत) सं ० % 
३ = कामदेव (प्रद्युम्न) । २ - संसार बदा में । 





४७४3: १११ 


अपस्य संप विराजित देहे । सिभवन सुभ्वर जनि विदऽरेह ॥ 
बहु गुण शीत परम विवेक । शम्ध्रर* श्िषुत्रि जितक जनि एक ॥ 
अम्बर जंहारने नदधभ साङ्ग । संगहि साम्ब-गद यादवराज || 
भागुतात सगे मदन” सक्ष । जिवध तनभ संग महर भूष ॥। 


(इति गानोत्तरं प्रदुयुम्न साम्बभादादयो मत्वैषधरा: कमारा: प्रविशम्ति ) 
श्रीकृष्ण: = है यादवाः 1 मम मौह्रेतिको ग्रामं गतः। बः सप न्छ्य दिगन्तहं 
कुमारान्‌ प्र पयामि । 
पारिपाइव;” हूँ कृष्ण ! अदैव गच्छन्तु । तेनेव मौहत्तिफेन विधा रितोऽयं दविः 
सोऽतिसुन्दरः, अथवा पश्य, पद्य, एक्षः कोऽपि गणी जता पधः 

करण समागच्छति । तं पृच्छामि | (इत थिका संर 
[5 | (इत्युमत्वा पश्चिकांग्र संग 
हा संगत्य 
एव गन्तासि, किमर्थञ्च कस्माल्‌ तम पमुपागत; । 
किमधीतं त्वया शास्त्र कथये दविज! मे द्व तम्‌ 1१०॥॥ 








जग बगमगाटुल 





पु के पु “न हि निति iF HTINT 
ला | २", विकता रेखा। ५-शम्बर नामक दस्य के" एकसरे 
पावस्थहिंगे जिलने छलाह । ६ 5 वप औँ मुषण। ७.७ कृष्णक 
हे न 


f; मौ 7 कुः ए 
प्रय पुष सम्म, कुष्णक छोट गाए गद । ८० कामदे वक हवेकूप । 


(पहि गातक बाइ प्रद 
| ' बाव प्रदवुम्त साम्व गव अदि कुमार 
Mes कुमारलोकनि नटक वेष पथ ते 
भीकृष्ण = हे यादव 
कृष्ण - हे यादव लोकनि ! हमर ज्योतिषी गाम गेल छश्चि । कतिका 
हि त्य ह ह 
E पि के" केम्हरहु कुमार समके' पठनियनि ? 
पारिपाइधे--हे क्ट आइ 
ध दै सा ! भाइगे आइये जाइत जाथ | ओही ज्योतिष्क विवा- 
१ ुु 11 ति अत्यन्त सुन्दर अछि। अवया देख, देख, एकटा कयो 
॥ 'बान शाक रास्ता घगनें आबि रहल भि । भोकर हि पुछेत 
छेक [2 बरटोहों ह 
हर | (६ कहि बरोहोक भागू जाय पूछत छथि) - अह कतय 
र जामकर कतय से आयल छी, कौन शास्त्र पहने छी, 
४ बज | जल्दी कह ।।१०॥। 





११२३ गन । नासै छलखिर चित 
ज्यौतिषिक:- स्वेदेषु गाविष्यामि नुँपादतमुपाजितम्‌ 1 
उचो लिःक्ञाह मयाऽधीसं अवन्‌ फिम्रदि पृच्छति ॥ ११ 
घा रिपाइवंः= पूछ भि क्षिमिपि । 
ज्यॉतिपिक: " डत सक । 
मदुविचारितिवारैपु संप्रस्यानं करोति या | 
बराटक न प्राप्नोति स्वप्नेऽपि त गृहः । ।१२॥। 
पारिवाइ्वेः ˆ { विदस्म किमपि द्वा पृच्छति] प्रदूयुम्तनाम्त उत्तर दिग्यमनः 
दिवस! कदा समीचीतं इति कथय | 
ज्मो+-- ( तिथिपत्र तिरीपैय ) अही ! हृदानों को भासः, क! पक्षः, 


लिथिइच का । 
पारिपाइवेः-रे भूक | सर्वै यदि मीय कर्यं तदा रशं कि क्थ गिर्यास ? मावतु, 
कुष्पापक्षः पञ्चभी तिथि गुरुवासरः । 


अंशा आप इमास: 





क्यौतिषी = अपने देश जाय 


उवोतिषशास्त्र पढ्ने छी। अहीँ की पुछ्न छी । 11११।। 


वारिपाइवः= किछ पूव । 

प्रर ताषाले दिन में जे विदा होइछ से कौड़ी 
संपनहुं में घर नहि घूरेत भछि॥११॥। 
के ब्यक उशसर 


क्यौतिषी-सगुनत राख है 
तक ने पबैत अछि भो 


पारिपाएश- (हि सिकें, किछू दके पुछैत) प.व्‌पुम्न नाम 
नीक होयत सै कहूँ । 


दिस जयबाके दिन कहिया 


कपौं"- (पसडा देखि) आये ! एन कोग मास) 


छक । 
की फहवेहे ! 


पॉरिवाएश-रे मूर्ख ! से यदि हमरहि कह पड्त ते ती 
स्त, साइ आपादमास कृष्ण पय, 


दिन सिफ । 


न 


रहल छी आओ राजा सँ धन ध दा व बित कण कयते छौ । 


कोन पक्ष औं कोग तिथि 


पञ्चमी तिथि ओ बृहस्पति _ 


प्रभावती हे रणम 
| EE 


ज्रौ = पक अवगत म | परव गरेछन्‌ । अग्रोषशी मिथि करा 
८ «बल जद अतियमीचीन' दिनेमह्ति. स पक 
कध र cs मई तस्ये गञ्जञन कुवन्ति ) 
मिहि कसं भन्यो । हे 00:12 । चौरबिद्यया एतड्नमानील- 
नतमिति ४ 9 ' तः कथम तिः म्‌? कलो पिन समा: 
उघ ९ बलम पढित॑ तत्‌ स्य विस्मृतम्‌ । परु रघु 
RR nso पणिडतादपि रातगुण मया ल क 
क कला: 28 । , कथ कभ त्वया प्राप्ति कथय | हु 
Fier र 1 जन्मतो यदा मम पञ्चमबधौ व्य* 
या कल. ती । तत्रः कप कुृष्रापि क्मता 
कः Dr 408 0000 वे मष्ठे धारयित्वा, काइयाम 
दवद! गतेः 1 सञ्च केनापि केनाप्युपायेन टा 


Fen 


जपो बझलऊ, ला 
Em बुझल। परसरं जाधे । प्रयोग्षों मिचि बुध दि 
नक्षत्र बड़ तीक दिन अछि, सात हाँ अहि i 
Fr 0 ` सात हाँ अधिक (आदम) 
॥ “ पू ग सब क्यों ओकर गमन करैत छथि | 
मंज़ (तो किछे नहि परत, 
hr पछ नहि पढने छह | चोरिविद या सै एसेक 
36 से हमरा सश कै बुझि पड़त अछि । हैं ऋ Eh 
४४६. | = | हि प्‌ ल्ट i = fh र 
गो पट छौ 0 | ) ee गेलहु" | मुद्रा, चंगछी 
पट? आकरे प्रन्नादे पहि र? 0000 SRE 
३ छन वि पण्डतहु हाँ सय गुना धन हुम 
| इब ज्ञ |" 
हर मा कयके कोना कोना तौ" वक्षो लट से 
ँ म आन ब्राह्मण छो । जम्म सँ brs 
अ आकार पाचे बर्क हि 
५ टिम धाड पर पाओल जने केः आपन ह्व हा हक 
कण्ठे धारण 





बु न।न ना थवे पञ्चविरचितत 


विनो दा नुपप्षम्मानिक्षी जातः । तस्यं तुं द्वारे ये केचिद, गुणिनः 
समागच्छन्ति तैय मकती यः कोऽपि महान्‌ देवज्ञः तस्य निष्काः 
नार्थे न पदासादीनपि उव्यम्रदीयेण प्रयामि सतू त्वं न.पाग्रे शस्य 
निन्दां कुर इत्ति । एवं निन्दां कारग्रिल्दा प्रपङुनेम सया सिष्का: 
शिक्षों यः फोइप पणितो नर्तीकादि था समागच्छति तसम निवा” 
स्थ लह्य प्रथमम, अहरेव जिज्ञासा करोमि । तस्याभिक्नार्य ज्ञाः वा 
त॑ प्रति वदामि '्राप्तार्ध' यदि दास्यसि तशा तब गुणो न,पाग्र 
लगिध्यति' इति । सोऽपि वदति 'दास्यामी' ति। पदा मया 
न॑ पा सतत तस्स गुणवर्णन कृतं कारितं च । एवेदं कते चरे 
ध्न मया प्राप्वस । 


पारिपाइदी गच्छ, गच्छ। बसमध्ये ब यास्यामः | 


कम, काकोमें पढि कर्नाटक देश गेलड्रो। ओतय कोन? फोन 
डवाय सँ हास्य - विनोदक लेल राजा स॑ सम्मानित भेलहु । हुनक 
दारपर जे केनो गुणवान, आबधि, ताहि मो जे कोनो ज्योतिषी 
रहथि तिरका बैलयबाफ हेतु राजाए मोकरी सभके रुपया देयके” 
प्राथना करत छी जे तो राजाक सामने ओकर निन्‍्दां करहू । 
एहि तरह विदा कराय के प्रपञ्च हाँ हमरा हारा बेलाओल जे 
केषी पण्डित बा नट भादि क्षवेत छथि ततिका निवासस्थानक 
जिज्ञासा सभ रॉ पहिने हमही करेत छौ। हुतक अभिप्राय 
जानिके इनका कहूँ छियनि जे आमदनीक आघा शॉ हमरा दय 
दी से अहक गण राजाक शा जायते! । अहो कहैत छित 
'देव' । तखन हेम राजाक आगू हरदम हुनक गुणवर्णन करय 
झो कराश्य लगलहु । एहिता कयछा पर पर्याप्त शने 
प॒ओलहुः । 


प्प -लाह जाइ। हमरा सभ भइमे जायज । 


हिम मतु वि करैत छथि -] 


भहश सिहक नाम आप 
जी वेउरीनाव भगवन 
ं 'मोपहि अछि) 
क नि हिर | क्म 
ENR गौना 





नासती हुरणन 


| इत्युकरवा सशो निगमः ) 
इति श्रो भानुताचदवञ्-किरिचित पभावतीहरण प्रचन 
ड्ितीयोउड क; || 


अथ तृतीयोऽङ क: 


( तः पथि क्रीकेदारनाध प्रणम्य स्तुधस्वि। बच्चा = } 


जय जय महादेव | क्षीमहेरवर ! | 
Ns वर ¦ मिहेषा डिन 

नाथ | सकललक शा निज दया | समीपात-्भीवदरो 
है 20 नता ` शीमदात्याराम 1 शर्मंदायक ! (ee 
है i | त गोपाल = फालनोदारमानस | श्रीतन्दीकारित , | 
शारदे | समझावद! भौरखुपति = परिपुङ्जित - Fs विक मलमा ! अर 0 
सक भतवकृपा- 


| ई कहि सभ बाहर भय गेछाह ) io 


इनि भ नुनाः र 
शौ Fi देवज नेगा आल प्रभावतीह रण नामक प्रबन्ध को 
कति मो) द्वितीय भङ्ग समाप्त भ्ैन्न । 


तृतीय अङ के 
गलत वाटमे तट्वेषत्ार। 
तटवेषचच।रा प्रद्‌ः 
सठूम्तादि कुमार थीकेदारनाच है" प्रणाम 


जवे जय महादेव | श्रीयुक्त महान ईश्वर (कविक आशयदाता श्री 
i हे अछि) ! [हवा हिनी (पार्वेती)क पति ! 
ns: nv [र | (बदरीनाधधाम केदारनाथ 
re हा । चाः | भी पतम्पतत आत्मा में रमण 
लेक पाल्न मै बद र द. आहार । थो मुरखीक बज, 
उवार चिल्ला | शीनादीक (गहादैवक प्रधाम 


१११ 





भान ज्ञाचडैवज्ञविरचिले 
- संस्थापित | खो माचुनाबदतज्ञ- 
धर्मधुरूधर | प्रतोद; 


११% 
कटाक्ष * निरीक्षित ` श्रीगणेश ! तिजँपुति 
अनोगययरक | कु्लकारकं । निष्कल॒पद 


व्रस्तीद 1 


गासाँगरे ! 


(तो वजपुरे बफाताभ ' सुनाअन्त्रवेधनार्थ गीतखष्डः ) 


गील सं 7771 
वचन सुताम भिलिजुलि कमल 
अतिक लक्ष्मी निरखि गन्जित पडल घ 


गाने यो 1 
दरम बुलकित नट विलोगेथि सुनधि मनदय ड नि (४ 
पति परसमति अछ जतं घत कथले सरवस्‌ दान" 


रङ्गा वेश यो । 
मद सुरेश यो ॥ 


; : सोजी नत्वय । हदानी निवास 
जाम-सनाभी त रे रे गतिको | युग समीचीन ta द 
BD कुसं । पम तयाः (इति निष्कान्त 


[हूं सी नु प्रभावती = समीप गत्त्वा धद) 


काराञ्जोछ गेल झु गमने यात्रा) मे पट ! [भक्त फ़ 22786 
मंत्र व्रत हरा पुजित पाएर पी प्लवन १ नवीन का 
झरी गंणेशर्क देखमिहार | अपन पत्ति के स्थापित कयः 
प्रमोरधक पूरा व येनिहीर ! (भक्त के | कुशळ 


हु! धर्मक रक्षा में अग्रणी | अहौ प्रसन्न हो 


जबक) द्वारा 
देनिहार ! श्रीरा 
पूर्ण दृष्टिक छार सँ 2 
मिहोर | भी भानुगाथ चनक 
रख्ानहार! मिमछ दपाक भम 


प्रसान होड। 
(तल्न वञ्ाधुर में बच्वाम झो सुनाभक प्रतेशक है गौतक्कण्ड =) 
गित छ Ez ५ 
पंच पर) २-ुबेर भी डर । ६- मणि जो स्ाशमाण। 
हु 


सुनाभ = है रे तदभा सभ 
निनासत करह (रहि 
बाहर भय गेज्न | । hrs 
(हंसी प्रसानतीक छग जाय बजेत छि) 


क जाह )। फेर देखबह 1 ई | 





1 तो सभ बड़ वीक नैत छे । एख | 


प्रभाइली ल रकम ११५ 
हँसी - हे सखि ! स पूरुषः समागतः । 
ध्रभावती * कुत्र, कुन ? था देशय ॥ {इतिं सहंध' भयो बदति) । 
हँसी " अदय प्रदोष-सम्ये स्वां वज्नयिष्यासि । (इति बहुकालम्‌ इत्तर. 
परत्युत्तर कृत्वा रङ्गभुमौ च गत्त्वा भ्रमरखप-प्रद्गुग्नसहिता पुष्प" 


मालं च संगृह प्रभावतीं परिधाष्य बदति1) हे सकि | न 
चिरेणंव कालेन तं परयप्ति । 


प्रशावित्ी- हेरि, हरि |! कदा प्याप 1 ( इत्युक्त्ता गीतित कथय ति} 
गीत सं०--११ 


सुनिअ वचन सखि | मने देय हेन न कर फतहु परगास' | 

पचशर ` विदित जगतभ र हे, हातार? भोहि प्रतिभास* | 
पडलहु बिरह = पयोनिधिः है, कोन विधि उत्तरव्ष पार । 
एकहि नगर विज्ञछेलित्त' हे, समुचित न धिक सिचार ॥ 
जहओ स्वगृह परितेजछ है अह ने मन अवधार" | 


हंसी - है सखी ! ओ पुरुष आब गेलाहू । 
मावी = कतथ कतव? हंघेरा देखबाह । (प सक्षतपूर्वक बारंबार अत्त 
धि] । | 
हिमी=— आट त उँ F [१ i a 
३ यतर शामखन अहांक्े देखायब । (पहि हरहे बहुतकाल 


घरि बातचीत कयके' रजूभूमि (ताट्शाला) जाय भौराक हपमे 
भ्य सन हा युक्त फुलक माळा लय प्रभावती के पहिराय अछ 
अछि | है सखो | थोड़ने काळ मे हुनका बैश । 


बभावती- _ मर | शि 
जिती--हाय, हाय !! कखन देख । (ई कहि गीसक हारा कहैत छा) 


गीत सं ०-- ११ 
1” प्रकाशिते। ३ « पङचेरार (पाँच शरबला) रूपे संसारे भि 
|. मनिस । १० सय शरब्राला | ४--वबुझि पड़त छथि । ५ « 
डि" समुह। ६ > विएलेधित = वियुक्त। ७० विचार | 





१1५ 


नन तब दे पजञधिर चितं 


निरधन कंतहूँ त पामळ हैं, पर प्रसमति” भार ॥ 
संपनहूँ हुरेक समागम है जेडी थाति देति निहि द | 
मोर कडि एहि” जगती तछ है, सेहो विकि पुन मति ७ ३ ॥ 
गत” है; सुवितत रहय सदाय । 


सखि जिबन उपाय ॥ 
ह नन | 


कि करत तेखतब"। 
छनञ्छन प्रब मतोमंन** हे, फिर 
भनुना गन मन गुनि हे अधिरहि मिलते सोत 
पहिइवेर सिह सियिलापति हे, रोहि विधि करै नित्त दान रे । 
(तत्तो विदुपका ~ है नायकाः ' पुणः प्रभावती गीतेन कथस त्ति 
गीत सं ० - १% 
एकसरि कोन परि लेब सजनी, युंगसम गामिनि लः | 
कतै "कत हृदय निरोध" सनती। भतह हें कलेज बिश्राम 
जतेक अङ गुनन्गीरव तजनी, तनि विनु सन्त दुरि गेछ 
कि कहुब अपन करम फळे संजनी तेई! न दरशन गेल 
काहिं फहुद दुध के बुझ सजती, सपने सरळ डासन । | 
कतेक जतन करु शहि" विनु सनी, कुमुदी न होँज परगासि ॥। 
जुदओं अनेक साथ कह सजनी, के कर पतला | ॥ 
भिजओऔ परप छाले सागर सजनो, कमष ते हो पर्षाल ॥ ; होल वानः ॥ ना | 
पा उसका पिरती) ४ - स (पारस) । २" संसार भरि में १" नक्षत्र जौ. 
शुभ दित (दिन-बेरागत) । १६ = सदा (सत )) १२ * कामदेवं | | 
१६ = तुर तायक ।। । ८ हक 1 
(तखन विदुषक ” हे नाथक सभ ! फेर प्रभावती गीत द्वारा पत ) 
गील सेशन ११ 
१ > रातिक पहुद । २" रौ$श्व। $ - 
बिना कुमुद नहिं फलाय सकेछ। तायिकाक हसन भो कुमुदक | 
फलायब में दुष्टाम्त । ४-पुरुष शपथो खयताह तदो हुनक ति 
क क्षय संकछ। ६ = पाथर । पाथर कतिको बंध समुद्र मे मिल्छ 
पर कोमले नहिं होइछ, तहिनाईशपथो कमळा पर पुष विश्व 
नीय नहि थिके । 


विश्लाम । ४ „ चमक 








प्रभावतीङ्ग रणम्‌ ११३ 


इहो अछि जगत बेभापित सजनो, सुति वचन अतुपाम | 
जाओ पुगु प्रम विरस“ होअ सजनी, वरिदेवन' परिणाम ॥ 
भानुनाथ भन मत गुनि सजनो, कगअ हृदय अभिराम१० । 
महेश्वर सिह रस-बिल्दक'* सजनी, पुरधि सकल मनकाम || 


(इति गानोत्तरं प्रद गुम्न: परस्सक्षोउभुत्‌ ।) 
हसी = है सखि! पक्ष, अपभेव प्रद बुग्गः । 


(प्रभावती मु लज्जा अधोमुखो अबति । हुम पानकं ध 


Rs ररवा किञ्चित्‌ 
तिपंग्‌ अवैक्षयति । परञ्च म्नस्तु गीतेन कथथति =} 


गीत सेर - १३ 
रमति गे! एहन न करिक्ष गे्ाने । 
विश्ववज्ञ एक समाज काज शेख, ततय छाज अपमाने ।। 
सहन सुध्षानिधिःस।र गारि लेल, बिट" सिरजक मुख तोडि । 
तनिक” विकास जाझ विप्तवासछ, मंन बकोर' जनि मो हि ।। 
केशन जवने परितेजळ अपन जन, सयलह शरण गु ज्ञानि । 
तद्यो विमुख जँओ करि दारणागत, गुनमत्ति | थिक बड़ हानि ॥ 


५9० -व्याप्त । ४ = ससक हानि [६ = बुन्ख | अ 
1० = घुन्देद (प्रसन्न) | ११ „ शमे ब्राष्त कयनिहाइ | 
| (एहि गीतक बाद प्रब्युग्न प्रत्यक्ष नेला हू । } 
हशी - है सखी ! देख, इयेह परदयुम्वे भिक्ाह । 
। भावती च लाजे" मूडी नीचाँ कय लैत छथि । हंसी हुनक घोष 


पकड़ के" मनेक निरी! नज! देश वें 
है की केमेक तिर्छ नजरि रस वचत अहि | त्‌ + है 
। प्रश फा गीत हार 
छि - | तब्वांरा फहुस 
गीत सँग» १ ब 


३ = संयोग स । ३ जन्द्रभाक रस! ४ विधाता । ४- चन्द्र" 
कि हह्च Ss 

vs ह बनहः मू हक प्रकाशित होयबाक आाश्ञाक विश्वास सँ 
उके । ६ हमर मन रूपी चकोर । 


१ ० सुन्दरी । 





अनतता च ई चज्ञ खिर खितं प्रभावी हणम ३ 


१३० 
भैलहु तीहर आये दारो । वचन सुधारस कह परग।से | 


रहओ जगत कत विमल सरोवर चातर तहिं उपयोग । र 
आएर बन्द गरोस जोशतह“, कर्थि कलेवर" भोग 1! भागुनाथ कवि भाने । मिषा - गहपति नव रस जाने | 
ददु पोर सोर समुदित कर विजुलिं- विराजित मेंह । 
एखनुक समय रमम ते बुधजन, न कह तथिहु ` सन्देह । 
प्रातुतार्थ भने सुगु वर पौषति | कह पुजन सत्तमात । 
मकर नपि = पत्ति मिथि - महीपति महेश्वर सिह सुजान ॥ 

(ततः प्रभावती वदति हंसी प्रति) 


प्रमावती - हें सलि ! कथय इमम्‌, किशु इदानीं गच्छतु । 
ज्ञास्यति तदा पित्रादिभि गं ्जिता भविःसाभि | 
रद्य म्न; * [स्वपमेव ्ृत्वा चदि गीतेन) „¬ 


हँसी है द्,म्न ! देशकालं जात्वा गान्यर्य-बियारेत इद्र 
१ fF |] दा हम गा [ण र ह 
कारम इयमपि करोतु । 5 
[इति क्ष स्वा पर्य म्नः यने निकान्तरे गान्धर्न-विवा ङ कुवा तस्याः 
केरळचे पत्या शयनगृहं गच्छेत । तज पावेवन्गीज्ञम्‌ ॥:६ 
गोते सं०--१ ६ 

चलल दमतगह मनमथ॥ रे, नागरि कर लागौ । 

जलड विजुलि? जनि विचलक रे, मिज-मनिज तनु भागी ।। 

एव सुवासळ* परिहुत हे, -कुंलुमित बर चोरे । 

भावि गीत ललित पद रै, तेहि गमन गंभीरे ॥ 


यदि कोऽपि 


गीत संगत १४ 
भाविनि | पुरु मोर आसे । बशुजेन' याचक न कण उदास ॥। 
अमिन प्रम अपोले! । कि पट अन्तर" रचिअ कपोले ॥ 
जज तर्‌” कुटिल कुंसोरै । उपगत छत" नहि es {1 
जगत कुसुम चत रङ्गो । मधुकर” त जय के पलिनि सङ्क ।। 


पक्षी पोलके पातिक उपयोग नहि करेछ । ८० जोश हा। 


Fin ह हि चः डे 
मिम्दुर देहू चिकूरविच 5 * भंतुरूष क्षकारें | 
प्रशगत भेल यमुना वित्त रे, जानि भारति“ धारे ॥ 


क” न... 


=° मतका पस । ts | 0 एका मारे 
है र हिन भ्रहण कह । तकरा इहो स्वीक्षार करश्च । 
(ई सुनि प्रद्य मनं प तर गो गाह्य क 
पत मद्यसन परदाक् भशर शे गा्धिवःविवाहु कयके' हुनक 


हाथ धय वायनक-घरः केलिगेंह) जे 
कि सद किग) जाथि | ततय वाहक गी 
(बटगबनी )--] वारक गा 


७ = चके 
१ = शरीरकं । १३मयूर। ११ मेधे । १९" ताहू में । 
(तखन प्रभावती हसी के” कहत छि i] 
पर्नामती-है सक्षि! हिनका कहियनु, परश्तु एखन ई जाँच्‌ । 
जावल तै पिताक निक द्वारा गङजन पाच | 
ञ्ञ म्न = {स्वयं सुति गीतकं द्वार। वजेत छि)" 


जँ केओ बि 
गीत सं०-१% 

`प्र भ । ९" ततुद नागिका । -३० अब्र हें जेना 

छिन बा अपन देहुक शोभा वलानि | 

20 कह ५ - eR (वस्त्र) । ६ = फूलायर 

छ पपतस तसथ । ७ = केशक बीच शो सिन्दूरक रेल्ला । 


5 सरहनतीके घार छ. झग 
में ऊगि नेछ । (ह TNE पनि 


गीत सं” = १४ 
१ -हावप्नाववाछी । २" पैधलोक । ३ अस्प | ४७ कपड़ाक तर में 
गाछ के किंयेक रखने छी । ४" गाछ टेड थो अंसारों रहम । 
६- समीप आवक छत्तीक प्रति तारतम्य हिँ करैत छथि (अर्थात्‌ आश्रय बत 
थि।) ७"भौ रा | 





भान॑त्रांघेंद र तञ खिर खितं 


=I 
जप 
म] 


बंबल बसन शिर सोमित रे युत सवाम माळे । 
नाग? पा” नुदुरं रख हैं, जनि परश्च ताले ॥ 
हृदयिक प्र म वैकत१० करु रे, कर पहेलल जाती | 
नागरि बिहूमि बिह सि रहु रे, भंभितत कय कातो! १ ॥ 
भानुनाध कह मने गूति रे, बत नुपक समाजे । 
पावध सतत एड्म सुख रे, मिचिलापति राजे ॥ 


(तत; सुताभपुष्यो चस्द्रबती ` गणवंत्यी अतिइय बतः] 

करवती गणवत्पों - है प्र भावति ! तवाधरस्य वेछप्यं दृष्यते 1 वक्षस्थलेऽपि 
नल्लकन्ञादिकमुषउक्ष्मते 1 सधा केगापि पुरुषेण त्वं रमित'ऽसि 
तथा माँ प्रतिभाति 1 फ्थय सह्य, केन स्वं रमिताऽसि 1 सद्वि 
त सश्य बृत्त कथसिष्यसि दा पितरौ बदा वः । 

व्रावती --हे सख्यो ! एका विज्या पमास्तिं । तदुविद्याम्मासैन एकं महाः 
सुन्दरं देवषुबमाकर्षयामि । तेनं सह भाद सौल्यमन्रुत्‌ तदनि्व- 
पर्तीयम । त्याग किङचदं, वदामि 


प्‌ = क्रान्ति | 





& * पाएर मे नुपुरफ बाब । है? *ब्मेहि। १ 
( त्न सुन।भ क दुनू बेटो चन्द्रवती"ग शतती प्रवेशकय वजेत अछि) 


बर्दवती गा णबती-"हुंए प्रभावती | शोहर ठोर वैदरङ छगैत छह । छातिओऔ | 


पर महक चेरह छड । शेना कोनो पुरुषक संग ते रमण कथेने 
छाल है हिना हमरा बुझि पडूं त अछि | काह़ असली ज्ञात - 


ककरा संग तो रमण वयलत अछि जाँ अप्तछी बात नहि. 


कहुम्ह रा माय = बाप के कहि देबह । 


पृंभावती- है दुद सखी ! एकटा बिद्या हमरा अछि। ताहि विद.याक' 
अम्पास हाँ एक मष्टासुन्वर देवपुत्र के आति लत छी 1 तिनिका 
संग जेहन मुख भेळ से कहेचाक योग्य नहि, तथापि किछु कहते 


छौ गीतक द्वारा = 










RR १११ 
गीत सं ०-- १६ 


कि कहुय आहे सखि | तनिक पिनेहा । 
कर निय लग चल्नु कुलुह = गेहा ।। 
अच्भुम भरि घरि शयन तिवाप्ते 1 

मधुर बचन कक कत परंगासे ॥ 
रचित चिक्षर विचटितः बय देला । 
अधर अमिभ्षर विशि पुछकित भेला | 
अऊबल परिहरि कलं निल काजे । 
चादर = सहित अनि शम्भू" बिराजे ॥ 
निवि" विज्ञलैपित बुस | अनुमाने । 
पलनुक विधि मोहि न रह गेआने ॥ 
भानुनाथ कवि भन परमान । 
मदेश्वर सिह नप संभ इस जाने ॥ 


5०७७४ ` है सखि ] अह्चपमेंतत | कमर देवपुत्रेण जुग ब्सित 
नया ६ हतम? देवत्य मु तपसि एव।नुराग इतति श्र तमस्ति | 
बिती - डरे भ्यौ | बुवाषवि ता निद्या गङ्खोतम, । युवयोरपि बच्चे 
दैवपूत्रौ आगमिव्यंत: | क 
वी -¬_ उ ममल 4. 
i 2 
गीत: सँग * १६ 
१" कोहुकपृह। २" कोरमे। ३ = खोहि देख । ४. अमृत । 
2 “ स्तन कषी कषम्भृ (नि्छिङ्ग]पर मु हलूपी चन्र । ६ - कि 
- मेनेस मे वेस्वक गाँठ खि गेल । 
वच्चा गणवती काः F 
र ट सावि! ई आइचर्य बिक | कोना पेवपृत्रक संग गृष्स- 
ु नको : ड ३ ८ र “= 
त कर्शः कग 7 देवताओं -त लवस्य मे अनुराग 
हैडित छनि ई सुनक अछि | 7 
पभावती- हे न फा 
हु बुन्न पखी | अहा दुनू गौट। झोडि बिद याको प्रहूण कळू | 
जहे इतक यश मे डू टा जैवपुतर भओनः ह । | 





भान न। बे वज्ञ सि रचितं प्रभावती हरणमं १९४४ 


(इति यत्वा घर्द्रधत्ती-गणवह्याँ ता विदया धभाववीमुषात्‌ 
संग जेतुः तता सापबगदौ नेटालमादागत्य पुछाक्षो बभुवतु:। 
नल! धर्दों जवनिकान्तरै तयोरपि गार्वर्त विवाह कारयित्त्रा शमन" 
गई पुस्वाप्य पावेधगीत गार्यान्त्ि । |" 


भ्रामुंताथ शत मम देये रे, कते काझ बखाने । 
कविन्गन बुभध नृपति आये रे, अपनहि अनुमाने ॥ 


( इति गली सर निष्क्रान्ताः सरं 1) 


इति शीभमानुताथ दैवज्ञ - विरन्निते प्रभावती हेरण॑-- 
प्रबन्धे तृतीयोऽ कः ॥ 


गीत संन = १७ 


आज देखल पथ कामिनि रे, दामिति सम" छपे । 
चन््रवदनिः मगलौचनि रे, गति परण अनये ॥ 
कुन्तल? रुचिर विराजित रे, शुखमण्डल पाए । 
अमि लोभ शगि चौदिक्ष रै, फणि रहु छपटाए ।। 
अधर दसत" छवि कि कहव रे, अनुपम तसू काँती । 
तवर दछ* निकट दीगाओल रे, दाडिमन्थिज बाली ॥ 


अथ चतुर्धोऽङ कः 


(त्तः प्रविदंग रक्षको बदति) 
बःनकु-लछता भुज उपमित रे, कुचयुगं निरमाई । 
मदन जगत जिति राख रे, दुस्टूभि” उत्तटाई || 
जघन उपर रोभाविलि २, छि बुझ संगोपै । 
गुपुत" गीति जनु विसरय रे, छ मनमच१० रोषे ॥। 


रक्षक/-हं दे त्वराज ! शते तटाः भवद गृहदुघका। अवा सर्बौषा शासनं 
नरेयित्वा निष्कांझनं कुं । 

ब'खनाभ; “रे रे वोसेसाधिफ | !स्प वदसि । इदानीमेव मधानुंचरा गच्छन्तु 1 
लान, गंह॒दूषकाॉत निध्नन्तु । 





rE 


( ई सृनि चन्द्रवती भो गणवती लोहि विद था के पृभावतीक मू ह 
ह खपे जपलनि 1 तजन काब ओ गद नाचघर हॉ आचि 


[एहि गानक बाद सभ बहार भय जाइत छाच । ) 





के! पृत्यक्ष भलाइ । तक्षन सभ परदाक भीतर मे ओह दुहक 
गाख्पर्व विवाह कराय शयनगृह में देय बठगबनी गबत छिः) 


देति थोभानुदाव 4 बज्ञक अनाओल प.भावती हरण प बन्ध से (प अभ्य 
= रखना) तृतीय अङग समाप्त । । 
गीत 7 ६४ चारिम अझ क 


१ - विजुरीक सनक छप। ३ * चलम सन मुंहँवाली । (तखन प्रवेश क्के रक्षक बरौत अछि) 


३ = केश 1 ४ = अमृत लोमे चन्त्रमाक चारूमर साय छपटायछ 
अछि। ४*दाँत ।६०कांस्ति। ७ नवका पात (पहल) 
ल" ठोल । € -गएत खजाना । १२ - कामदेव रोमा छि" 


रूपी कत्ती के रोपळन्ि । 


रक मै देत्यराज! ई तह सभ अपनेक पर कै दुषित करंत अछि । ते 
समक शासत क्राय वैलाड । 





जज नाभ--रे रे पुस्साधक पुत्र | राते बेत छै । एजन हि हमर नोकर सभ 
जाओ, ओहि घरकै दुषित कपतिहार सभ के मारि देशओं । 





आनना थर्ड बन्न बरनि 


ते अत्यन्तै तुद्धयाश्डाः । 

3 के ध त्कराज ! महि अनुच र्माध्याम्ते अत्यन्त युद्धयी | 
जा : ब्वकोपसनहन 
(तो इ स्याओौ गर्वेण विहस्प सुनाल = सहितः स्वकाय 

करोमि 1] 


स्वस्वंपरनी बे ले मरवाला: 
(इति सहव 


प्रवयुम्नन्गद - काम्याः र 
2 उ] | दे | पा द प 
नः स्थिवा बभूवः । तत ऐरावताङ्दाः महान संगर 
हा; 1" हे ले - हि के दर ल 
गजे कास्ताम दत्त्वा स्थितो बसुतब । पन pe न्य 
॒ हु तकं च ददी । तथा जयन्तश्च रथं गंदायः अददत्‌ 1} 
ग ण्यी Ei 
[तत्र चजुनो गो बदति) ८ 
अँदय मर्द बागविभिन्नगावाः 
वेजुनाभ! = रै तटवैपधा।रणों मद गृहडुपका: ! अदय मर्द वागविभि 
वव बस्यय ! 
लता प.द.मुम्त: सको वेदि) 








द - चरो ओ तडि सलिल आयत, भो सभ युद्ध 
रक्षक - है दै त्यराज | नोकरक बुहो ओ नेहि स। ु 


करते में प अछि । 


(स्न दे रराज गर्व हा ह सिके सुनाभ सहित अपनाके युद्धक 
जाः | re | 
हेतु सजबैत अछि । RR 
(६ तूति प्रद पुग्न रुद ओ शाम्य अपना पदैनीक देख तलेना" 
| i दर a घ प चः 
ठाइ भय गलाह । सखन पेरावतै पर चल अन्त श्रौ i क 
धास्यके हाथी द्य वैति गेछाइ। एहिंना | श्रीकृष्ण ह ॥ 
गाइड औ चेक वैशेधित । तहमा जयन्त (इम्द्रक पुत्र) गदेके रै 
देल शिन । 
(जतम बैजनाभ वरजेत अछि ह 
वी मभ हमर घर के दूवित कपने छह 
बपुमाण - रओं नट्वैपचारी साभ ! तो सभ हमर घर के दूषित क हा 
य आइ हमर बाण सँ जलत देहे छिन्नभिन्न भय जयतंह । 
जयबहं ? 
(जखन पद युम्त कोधपूर्णक बजत छथि) 












भब. घः लूँ = मि र्ध कै 


प्रभाषशीतु रणभ 


पद युमा हें रे द त्याधिरज ! त्वे मिह समरगः सरथा खर्नगन्न 
वत्ते, किन्न शृते ते शिक्चुववमि मया पावितः शम्बरोऽभत्‌ । 
पुोऽदेः दातयारे धवित - सासः सर्गमेतद्‌ विचारय 


बाग दोद ण्डा तिचण्डश्रगमपि निलिन्न दक्ष भ्रातृ बगे: ॥१३॥ 


'ततो वञ्जनाभौ विज्वत्प वहति) 


पता: पिता में सहनव्रस्तो मुचतुन्दमधिखित; । 


पहीतके भवानेव गेंणय/ग्भीयभाजनम, ॥+४॥ 


रव दुम्त:--अलमुतस्तित को बिताए; 
फुग गौरीम घिमागँशं गणज्ञ ! 
मनु चेक्मिद प्रदीययाणों 
कियदा रम्प दिवागंण बुभृक्षः ॥११५॥ 
a 


पद्म आविके' श्भतरहे" तुच्छ 
गक धात्ण करत छेह । मुदा की हाँ ई नहि सुनने छह जे 
वाहेयावस्थहि म हेम सम्बर नामक ब स्वके” पछाड़ेने 'छी, हम 
निम यशस्वी दनाचकः अरि (धीक्षप्ण) क पुत्रछी ? ईस 


विधारि अपने बन्घुवगसहित झटदय बाहुख्पी सकल अब बा 
कदा दैलाशरह 11१:॥ 


अर पुस्त - रे रे क व्याधिरान 1 जाँ ष्ठि 


[त हि पर बज्जनाभ्र हँसि बजेत अछि] 
त्वाम - तोहर पिता यकतक डरे मुचवुःन् 
एहि तरहे' ए पृथ्वीपर गूण ओ गम्भीरखाक पात्र नही छट्ट 
। अर्थात, नहि छड्ट) ॥4४॥ 


व 


नामक युनिक आश्रय लेलक 


Fr 


उतराचोरी साकी विचार भ्य स 
घनुष पर डोरी चढाउ । 
कतैको दितसँ 


कछ हँ हैँ गणन्न! 
हमर ई चक्र निश्‍चय हमरा हाथमे 
छथ बहुतो दितक मुखाय अङि ॥:१२।। 





वृर बाननाचदैवल निर विल 


| तत: पुच दुस्त * वच्चताभ्रयों। काग = सुतायो गढ ह त्य, 
सन्पमौज्च तुमुल मुद्धमभवत 1) 
(तत्रेव बुधे प.अवति अदेषनर्शका गीत गायन्ति 1) 
गास सेर "१३ 
पकड चदुछ शारङघर। आयल, चक्रमुदर्शन हाथे 1 
वाहन आयुध" सोपल मकरध्वज”, युद्ध बिलोकि साथै ॥ 
कि बारे ॥ ्.३॥। 
वासव" निज गजराज विराजित रथ पर राज जस्ता | 
ओहि गति यादवयूगळ” भढ़लोळ वै शर जाय दुरन्ता || 
दानवे दल भनलेख” देख पर समर दधिर बहुधारा । 
जयजयकार पड़छ यादव बिक सुराण आकि गिहारा ॥ 
सोध गना हेर युबतीन्जन कि करश्च तक्रे बिचारा | 
फोडि पहाड चन्र जमि निकथल दिवस जानि भँन्तिआरा 1| 
भानुनाथ भन सुनिअ वीरजन जे विधि जिवछ मुरेक्षा । 
तेहि विधि जितथ्‌ सकळ रिपुभईक ° मेष्यः सिह नरेश ॥ 
[ततः प्रधस्तादयों देस्ान्‌ अजिस्प सङ्घेघ्ननिपुबक पणगुमि पुज्य 
स्वस्वपलया सह उपविष्टा बभृव; ।) | 
.._ _फऋऊऋबछम जे वकक फध जस उ प,द यस्त ओ वेजताभक, लाम्ब ओ सुनाभक तमा 
गद ओ द त्यसैनाक भयानक ग़ भै 1) 
(जहोडाम यू होइतकाछ सभ नत्तंक गीत गतं अछि) 
गीत हाँ? + १८ 
1 " श्रीकृष्ण 1 ९ - आगुध =श्चस्त्न । श्रीकृष्ण अपने बाहन भी 
पस्न पद यान के देल) । ३ - पे दे यमन ५--हन्न । 4 प्रः 
यमत ओं गारब । ६-अजैय | ७=्संहम 1 ब--कौडाक 
खिड्की सँ । €-बंत्सछ्पो पहाड़के कोड (मरि) के श्रद्ध म्न 
पी चरमा उाळाह | १३ - तभं शत्र, के दमन क्रपतिहार ॥ 
(तकर बाद प्रदचम्ग आवि पादन द ताके" जीति दाख बंजबौत रण- 
भूमिक पूजा कय अपम अपन पत्यीक संग बैग छाड़ ।) 





प्रभाव्तीह रण ११३६ 


(तत्र विदूषकः) है न्त को; | वय विधि कुमः । अ्रवष्ठो माङ्गत्यगोत 
प्रायत्तु । 
(तततः पारिपाइरथादेयो गायन्ति) 
गात सं०१६ 
भाजु माइ निरखहु छवि अदर को ।। भर ०॥। 
गौरि सहित जनि त्रिभवत'सुदर 
तेवत" छपे भरे हेर को 1 
प्रथम सोड्चाग कुसुम मन्दारकः 
सुरपति देश मिजकर कौ ॥ 
हीर जमाहिर मिलते परसमनि 
पहल जनक गिरिधर" को । 
लक्ष्मि सरसत्ति करभि चुमाओन 
पङ्ति वेद निइज़र" को ॥ 
गान करत गन्धव यक्षाण 
तइत वधू तस्नु घर को । 
भातुनाथ मिधिक्लैज्ञ-प्रं म--बंश 
गावत यश पचक्षर" को ॥ 
0 उत्थाय श्रीक्रद्म म्नादव। पर्या सह इन्दोपेल्दादीन, प्रणस्य श्थिता 
बभू; । 


(विदुषक) हे नडआलोकनि | हमसभ विधाहक विधि करत छो । सहाँ सभ 


मंगल गीत गाउ | 
(तखन पारिपाइवं आदि गर्त छभि) 
गीत शंन १६ 

15्यक्त। २=३ेवपुथ्पक प्तोहाग देशधित । ३--अपना 

हाथे । ४- पिता श्रीकृष्णक द्वारा सौडाग मै हीरा जमाहिर आदि 

पढ्छ । ४- देवतालोक्षति वेदपाठ कयल । ६- कामडैवक । 
(तखन ऊठिके प्राच म्न आदि अपन परनीक कंग इन उपेन्द(कुष्ण; आदि 

प्रणाभ कय साक भय गेलाह ।) 





१३० ज्ञाग नाव जे तिए चित 


(तक्ष सुभधार:)-है सत्तं काः ! श्रीभानुनाथकवे न्‌ देव प्र।थे नावाय 
सग | 
शरी पद, राज-महे३वरः स्मितः पुत्र बिर जीवतुः 
राज्ये तस्ये विवर्धतां; पिशुनवाक्‌ कर्ण वृधा गर्छु । 
आमन्वन्तु पजास्तुः शुद्चमतसाऽस्मिग्‌ नाटकें हुयतु 
पश्यत्तां प्रशरर्थद। बहुदयाँ कृत्वा घ मं पुष्यतु ॥ १११ 


बिदूषकः= है नायक ! इलोकार्चं गोतिन कवय । 
(सुतरक्चारः गीतेन कथयति) 


गीत सं? + ९० 


मुनिभ सभासद हर वितजि पर्दै 

जै तमु" नपक्ष समाजे । 
थिरजिविः जित, तनय सेङ हर्षित 

धी िखिलापलि--राजे i 


RS नाम, नया मामु मा रुरुराराङ 
(ततय सूत्र) है तदुआसभ । जौ भानताथ कंविक नृत्यमे (माट कमे) 
राजाक प्रार्थना करयचा चानय सुनू== 


मान राजा महेइबर सिह प्रभनेवदनं भय पुषसभक सथ चिर" 
जीयी होय । हुगेक याज्म बढनु | हक कानमे पिशुनक 
(चशिलाक) बात-व्यर्श होअंती । हुनर पजासभ थातान्देत रः 
ग 1 औँ स्थेयं विशुद्धमन रौ एहिं नाटक दैवा में आनन्दित 
होश ॥ तथा स्पष्ट प्रचुर धन दैवा गे समर्थ बहुत दसा के मेः 
हमरा (कविक ] पुष्ट करव {पोसथू ) 11१५॥। 


विदृषवा- है लायक | इळोकक अर्थ गीत # द्वारा बह । 
(सुह्रंधार गीतक द्वारा कहैत छथि)-: 
गीत = ३० 
१ - चैत छि । 





प्रभार ती हू रण १३१ 


बढछरिहि हुनेक राज भामि चडगुनत 
दिनं-विम मङ्ख अहे । 
पिञ्युरकः वचन धवधण जनु लाबधि 
फरदत सुंपद विधारै || 
मोदित रटवन्हि संगत प्रझागाल 
रचन्‌ सुजत सह वाधे । 
नाटक अपन सशङ्क, मण दय 
जे जग हो परंगासेी ॥ 
कबिषा मनोरेस पुर, सुमति भव 
गुन बि बर्थ, संम्माते 1 
जगत " विडित अहुर धतंदायक 
नञा हथ मोहि दानैः गा 
भानुनाथ कह मुकत पदारथ 
ह्रद दाखि जगधाता । 
मिथिल बह्ीपति भहैध्यरपिह जिव" 
होध सतत सुख़दा्ा ॥ 
(तः कवे सेक्तियुवश्लोव युत्रधार: पठति यथाः) 
बुद्धां यत्र विदूषकः, कमलम्‌ बुक्तोउभिनेता हिः, 


वादित च रारेल्वती कवि, श्रीचप्डिफा लासिका । 





२, चंगिकाक । ईन्न्सकाशित । --जँगमाता भगदतौके । 
महेइवर लिही । 
(तकर बाद कविक भक्ति सूचक देंछोकके' सूंत्रंधार पहत छि । जेना ¬ 
जतय ब्रा विदृषक बनें त छवि, रकमी सहित विष्णुतत 
झभिनैता (नाटकक पात्र) बने त छम सरस्वती बाजा बज 
छवि, क्षीचण्डिका भगवती नायिका (प्रमुख स्त्रीपा) बने त छथि, 
नल लोवक स्थले रक्षमज्च (स्टेज) होइत झछिलएहन व्यापक 








11२ मनमा घब वज्ञ शिर चितं 


त्रं लोषयस्रालमेच रज़्रचता, तरिमत्‌ बिभोस्ताण्डबे 
दास्याय है तपा रितोषिकमह स्वाह्मासमंभ्यप यै ॥१७॥ 


आलुनाथक स्फुठ गीत 


इत्ति निष्कान्ता। सर्वे क 
के र चटक चेते कऋतुराज। अज नहि यदुषि हा । 
। इति चवुर्थाऽङ्कः ॥ हो रे; निबहब सखि समाज, आज हम कोन गति हो ॥ 

ति क्षीभाननाथ देवज्ञ विरचितं प्रभावतीहरण न आ 
इति श्रीभाननाथ दै शि त्‌ हरण नाम फुलल कुसुम घनघोर, सोर पिकगत कर हौ 1 
त्रोटक सम्पूर्णम ।। भमर भमय चहू भोर जोर मतम « सर हों ।। 
विचित्र पद बिश्यास- रचना सरसा कन्नेः । 
बुधो यदि पुरोबर्शी म कुजन्मा पुरस्थित्तः 11181 
मारती भानुनाधस्य भारतीव चमन्कता 1 


क्षारतेन व धीरेण दर्शनोया प्रसहने: ।।1६।। 


उपजल मदेन » तरङ्ग, अङ्गं कत कि कब हो। 
कोन परि एहि भन भङ्ग, सङ्ग बिष निबर हो || 





आहि देश जनि रतिफम्त। सम्त भय निवससि हो । 
२ | नहि जनि प्रथम वसन्त तन्त पति सुमदर्थि हो ॥ 


महादेवक ताण्डव न प्य मे टहुलू बनबाक लेल हम झटदय पारिलो" 


बध कं | मानिस कषे हों । 
विक (पुरस्कार) मै अपनाके अपिते कर त छौ ॥१७॥ भानुनाथ कह धौर, वीर 


प्रिसरओ ओ मरदूबीग पीर घेर घर हो ता 
चारिम अंक समाप्त || 
इति भामुनाश्च बं वज्ञक बनाओह प्रभायतीहुरशनाभक 


तोटक समाप्त भेल ॥ (मिथिला विद्यापीठ बरभङ्गीके हस्त लिखित" 


हे प्रस्य ~ विद्यापतिंगीतसंग्रह से । ) 
जै विद्वान, आगू मे रहथि, नोच व्यक्ति नगर अरि में नहि रहस | 


तें नधकारयुक्त पद विंन्यास्तबला रचना सरस कहुबेश अछि ।।१४। 
भानुनाथ कविक बेंदुष्णपुर्णवाणी सरस्वती जकाँ चमत्कृत अछ ज 
प्रशिभावात (बा प्रतिभा से इत) विद्वानके प्रय पुर्शक देखंधाक | 
चाही ॥।१६॥ 





